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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह महग संकलन के रूप में 
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. porate comantha 
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वाणिज्य मंत्रालय 
मायात व्यापार नियंत्रण 


मार्वजनिक सूचना स 182- पाई टी मी ( पी एन ) / 85 - 88 

नई दिल्ली, 1 जून , 1987 


में 


विषय.- - अप्रैल 1995 - - मार्च 1988 के लिए पायातनिर्यात नीति 
फा म . 1/ 3/ पार पी / 85-ई पी सी -- --वाणिज्य मन्त्रालय की मार्वजनिक सूचना संस्था पाई टी सी ( पी एम ) / 83 - 88, दिनांक 12 अप्रैल , 1986 
के अंतर्गत प्रकाशित अप्रैल 1985- - मार्च 1988 के लिए यमासशोधित प्रायात-निर्यात नीति की पोर ध्यान दिखाया जाता है । 

2 नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :- -- 


मेदर्भ 


संशोधन 


कम प्रायास -निर्यात नीति 1985- 88 
मं . ( मण्ड- 1 ) की पृष्ठ संख्या 


- 


। 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- . . 


- - 


- - - 


- .. . 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


292 - 293 
( 314- 315 ) 


परिशिष्ट -- 19 
कर छूट स्कीम 
पैरा - 28 


( 1 ) वर्तमान उप-परा ( 3 ) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया 
जाएगा : - - 
" यदि कोई लाइसेंसधारी अनुमित समय के भीतर, माह 
पूग या प्रौशिक कप में , निर्धारित निर्यात प्राभार को पूरा करने 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 
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मे प्रमफल रहता है तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी प्रायात-निर्यात प्रक्रिया 
पुस्तर , 1985- 88 के पैरा 350 + मे उल्लिखित निदेसो के अनु 
मार लाइसेंसधारी के विश्व कार्रवाई प्रारम्भ करेगा । लेकिन , यह 
कार्रवाई सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 
1982 की धारा 142 के प्रधीम सीमा शुल्क कर या अन्य कर 
मौर उस पर माण की वसूली करने के लिए की गई किसी अन्य 

कार्रवाई को ध्यान में रखे बिमा की जाएगी । 
( 2 ) उप पेरा -( 9 ) मे " उपर्युक्त उप-मेग - 3" के जम्दो को निम्म 
शिक्षित बारा प्रतिस्थापित किया मारमा - 

" मामत निर्यात प्रभित्या पुस्तक , 1985 - 88 के पैरा 350-2 " 
( 3 ) उप-पैरा ( 4 ) पो हटा दिया जाएगा । 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - -- 


- 


- 


3 पाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सम्या 2- माई टी सी ( पी एन )/ 85 - 88, दिनार 12 अप्रैल , 1985 के अन्तर्गत प्रकाशित भायात निर्यात 
प्रक्रिया पुस्तक , 1985 - 88 की मोर भी ध्यान दिलाया जाता है । उपर्युक्त पुस्तक में निम्नलिवित संशोधन नीचे मिर्दिष्ट उपयुक्त स्थानो पर किए जाएंगे - - 


संदर्भ 


मंशोधन 


क्रम भावात निर्यात प्रक्रिया पुस्तक , 
* 1986 - 88 की पृष्ठ सम्मा 


- - - 


- 


- - 


165 

( 68 ) 


प्रध्याय-- 16 
कर छूट स्कीम 
पध - 360 


इस पैरे के पाव निम्नलिखित नया पैरा जोडा पाएगा --- 
350-क ( 1) यदि कोई लाइसेमधारी चाहे पूरा या प्रांशिक रूप से 
निर्धारित मिति भाभार पूरा नहीं करता है और लाइसेंस प्राधि 
कारी इस बात से संतुष्ट है कि कर छुट प्राप्त माल मेषा नही 
गया है या घरेलू उत्पादन के लिए उसका दुरुपयोग नहीं किया 
गया है को कासेत प्राधिकारियो द्वारा कर छूट हकवारी प्रमाणपत्र 
को नियमति करने या मुक्त करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई 
की जाएगी - - 


( क ) यदि निर्यात माभार माना के अनुसार पूरा कर दिया गया है 

परन्तु मूल्य के अनुसार उम में कमी है तो लाइमेंसधारी का पायात 
नीति के परिशिष्ट 17 के अनुसार किसी भी उत्पाद ममूह के वैध 
पार ई पी लाइमेस ( मो ) हकदारी का उस मूल्य के बराबर मम्यर्पण 
परना पडेगा जा मूल्य के अनुसार लगाए गा और वास्तव में प्राप्त 
किए पर निर्मान पाचार का अन्तर है । 


( ब ) यदि मिति भाभार मूल्प के अनुसार पूरा कर दिया गया है 

परम्तु केवल मामा के अनुसार उस में कमी है तो लाइसधारी को 
निम्न लिखित अपेक्षित होगा -- -- 


( 1 ) जिम प्राधार पर अनुमोदित निवेश- उत्पाद मानदण्डों के अनुसार 

छट माल की उस माला पर गो असमुपयोजित मान लिया 
गया है, 18 प्रतिशत म्याज के सहित सीमाशुल्क प्राधिकारियो को 
मभी गुल्को का भुगतान करना , और 


( 2) यदि पायान की सभी पथवा कुछ मवे बापमी की तारीख को 

बुले मामाम्प लाइसेस के अधीन से भिन्न प्रसम्पयाजित रहे अधिक 
माल के मागत-बीमा -भाडा मल्य के समतुल्य हकदारी / ध पार ई पी 
लाइसेंम को वापस करना । लेकिन पार ईपी लाइसेंस हकदारी की 
वापसी इमी निर्यात उत्पाद वर्ग के लिए हो । यदि यह कमी 10 
प्रतिशत तक हो और पवि यह 10 प्रतिशत से अधिक हो तो 
पायात नीति के परिशिष्ट- 17 की इमो क्रमांक म अथवा उपक्रम 
में के लिए हो । 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


-- - - - 


- 


- 
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( ग ) यदि लाइसमधारक मावा और मूल्य दानो में ही निर्यात भाभार 

पूरा करने में असमर्थ है, तो उमको निम्न प्रपेक्षित होगा - - 
( 1 ) जिस आधार पर प्रमुमोदिन निवेश- उत्पात्र मानदण्डो के अनमार 

छूट माल की उम मात्रा पर असमुपयोजित मान लिया गया है , 
18 प्रतिशत म्याग के महिन मीमाशुल्क प्राधिकारियो को ममी शुल्को 
का भुगतान करना , और 


( 2 ) उपर्युक्त पैरा ( ब ) ( 2 ) के मनुमार वैध पार ईपी/ लाइसेम हकदारी 

मापस करने के लिए पोर इसकी मनिरिक्त मूल्य में लास के लिए 

उपर्युक्त पैरा ( क ) के अनुसार । 
( 2 ) उपर्युक्त उप पैरा ( 1 ) में उल्लिवित मामलो में , पदि लाइसेंममारक 

लाइसेंमिग प्राधिकारी द्वारा तीन महीने की प्रवधि के दौरान अपना 
निर्यात प्रायुक्त द्वारा इस प्रकार से बढ़ाई गई पनधि के शोरान 
उपर्पक्त कार्रवाई करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा नि 
पादिन बाण्ड/विधिक फरार लागू किया जाए । लाइसेसधारक इस 
प्रकार अककर्ता घोषित किया जाए जिममे कि वह इस स्कीम सहित 
नीति के किसी भी प्रावधान के अधीन उमके कोई भी लाइसेस 
रिलीज भावेश प्राप्त करने का कोई हक नहो । यदि लाइमेसधारक 
उपर्युक्त उप-पैरा ( 1 ) में निहित मतों का अनुपालन करता है तो 
लाइसेंसधारक को पककर्ता घोषित करने का आदेश लाइसेंसिंग 
प्राधिकारी द्वारा वापस लिया जाए । लाइमिग प्राधिकारी द्वारा 
मीमाशुल्क नथा उस पर देय ब्याज यदि कोई हो तो उसका 
समायोजन जम्त की गई बैंक गारण्टी से किया जाएगा । उन मामलो 
में जहां कोई बैंक गारण्टी नहीं दी गई है या बैंक गारण्टी की राशि 
देय राशि के वसूल कग्न के लिए पर्याप्त नहीं है तो लाइसेसधारी 
को देय निर्यात प्रोत्साहनो मे में कटोतियां करके बसूल की जाएं । 
लाइसेंम प्राधिकारी निर्यातक की और ई पी हकदारी जो भी अजित 
की गई हो या उपर्युक्त उप पग ( 1 ) के अनुमग्ण में प्रगपित की 
गई हो को उन सहसेंसो की माता के मरे जमिन पनिा की 
आए को भी मजित किया जाए । 


( 3) उन मामलो मे जहां लाइमेम प्राधिकारी मतुष्ट हो कि निर्यात 

साभार की प्रतिपूर्ति की असफलता का कारण निर्यात की कोई भूल या 
कोई लापरवाही है यहा निर्यातक द्वारा निष्मादित किया गया दण्ड 
विधिक कसर को लागू किया जाएगा । लाइसैम प्राधिकारी उपर्युक्त 
उप पैरा ( 1 ) के प्रभुमार की गई कार्रवाई के प्रनिरितत पायात 
नमा निर्याप्त नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत उपयुक्त वित्तीय दवा 
दे सकते हैं । 


( 4 ) जहा लाइसेंसिग प्राधिकारी मनुष्ट है कि छट प्राप्त माल बेचा गया 

है या स्वदेशी उत्पादनो के मि इसका दुरुपयोग किया गया 
है वहा उल्लिखित प्राधिकारी उपर्यक उप पैरा ( 2 ) मे उल्लिखित 
के अतिरिक्त वजित करके या मायान नया निर्यात नियंत्रण अधि 
नियम तया इसके मम्मर्गत जारी मादेशो के अम्मर्गत अभियोजन के 
आरा पार्रवाई करे । म मामलो मे बाण का निष्पादन सीमाशुल्क 
तथा इम पर देय व्याज की राशि मनिम्ति के होगा । लाइमेमधारक 
को चूफमा यथोषित करेगा और उसको इम नीति के अन्तर्गत इम 
स्कीम के महित उममे लाइसेम रिलीम प्रादेश की हकदारी से विमुक्त 
कर दिया जाएगा । 


( 5 ) उपर्यत उप पैराग्राफो में उलिपबित को ध्यान में रखें मिमा, 

मुगय मिश्राफ , पायात निर्यात किसी भी मामले की पुनरीक्षा कर 
मरते हैं और उचित प्रादेश पारित कर सकते है । 


- - 


- - - 


- - 


- 
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8 . उपर्युक्त संगोधन लोकहित में किए गए हैं । 


7. FITA ( 2 ) # $ 654 # 


from 


491 


vitfurt A141 -far4ft afar gaat 


91974 -fraft ATI GA14 , 1985 - 88 


g 49477 31 


1 


राजीव लोचन मित्र, 

मुम्य नियंत्रक , मायात निर्यात 
प्रतिभा मोहन, उप मुख्य नियंत्रक, पायात निर्यात 

कृते मुख्य नियंत्रक , मायात निर्यात । 


MINISTRY OF COMMERCE 


IMPORT TRADE CONTROL 


Public Notice No. 182 -ITC(PN )/ 85 - -88 

New Delhi, the 1st June, 1987 


Subject : Import & Export Policy for April 1985-– March , 1988 


f . No. 1/ 3/RFP /85 - EPC : - Attention is javited to the Import & Export Policy for April 1985 . -March , 1988 published under 
the Ministry of Commerce Public Notice No. 1 - ITC (PN )/85 - 88 dated the 12th April, 1985 as amended , 


2 . The following amendments shall be made in the policy at appropriate placev indicated below : 


Reference 


Amendment 


SI. Page No. of Import 
No . and Export Policy 

1985 -88 ( Vol. I) 


1 . 292- 293 

(314 - 315 ) 


APPENDIX 19 , : DUTY EXEMPTION 
SCHEME , PARA 29 


(i) The existing sub - para (3) shall be substituted by the follow 

ing : 


" ( 3) If a licence holder fails to discharge the prescribed 
Export Obligation within the permitted time, either in full 
or in part, the licensing authorities shall initiate action 
against the licence holder on the lines indicated in Para 
150 - A of Chapter XVI of the Hand Book of Import Export 
Procedures, 1985 - 88, This action shall , however, be with 
out prejudice to any action that may be initiated by the 
Customs authorities for recovery of Customs duty or 
other duties and interest thereon under Section 142 of the 
Customs Act , 1962 ," 


( ii ) in sub-para (3 - A ), the words " sub -para 3 above " shall 

be substituted by the following : 


“ Para 350 - A of the Hand Book of Import-Export Proce 

durcs, 1985 -- 88 " . 


( iil) Şub - para (4 ) shall be deleted . 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


( wir 


Imo 


l] 
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3. Attention is also invited to the Hand Book of Import -Export Procedurat 1985 - - 88, published undor the Ministry of Com 
merco Public Notice No. 2- ITC (PN )/85 -88 dated the 12th April, 1985. The following amendmonts shall be made in the said Fland 
Book at tho appropriate places as indicated below : 


Reference 


Amendments 


St. Pago No. of the 
No. Hand Book of 

Import-Export 
Procodur , 1985 - 88 


65 


(65) 


CHAPTER XVI 
DUTY EXEMPTION SCHEME 

PARA - 350 


After this para , thc following now para shall be added : 
" 350 - A (1). If a licence holder fails to discharge the prescribed 

Export Obligation , eltber in full or in part and the liccnsing 
authority is satisfied that the exempt material han not been 
sold or misutilised for domestic production , the following 
action may be taken by the licensing authorities to regulariso 
and discharge the DEEC : 
(a ) If the export obligation has been fulfilled in termg of 

quantity but there is a shortfall in terms of value, the 
licence holder shall be required to surrender valid 
REP liconoc (s) entitlement of any product group as per 
Appendix 17 of the Import Policy , for a value equivalent 
to the difference in the export obligation imposed and 
actually achieved in valuo terms. 


(b ) If the export obligation has been fulfilled in termsof value 

but there is a shortfall only in terms of quality , the licence 
holder shall be roquired 
(i) to pay to the Customs Authorities all duties along 

with 18 % interest on such quantity of the compt 
materials as are decmed to have remained unuth 
lised as per approved input-output porms on the 

basis of which the licence was issued , and 
(11) 10 surrender valid REP liconco/entitlemept cquiva 

lent to the CIF value of the excess material left 
unutilisod If all or some of tho items of import word 
other than those undor OGL on the date of surron 
der. However , ihe surrender of REP licenco/ entitle 
mont may be for the same cxport product group , if 
the shortfall is upto 10 % and for tho samo SI, No . 
or sub - Sl. No. of Appendix 17 of the Import Policy, 

if it is more than 10 % 
(c) If the licence holder is not able to fulfil the export obliga 

tion both in terms of quantity and value, he shall be 
required 
(1) to pay to the Customs Authorities all duties along 

with 18 % interest on such quantity of tho cxempt 
materials as are deemed to have remained uputilised 
as per approved input-output gorms on the basis 

of which the licence was issued ; and 
( ii) For thc shortfall in quantity to surrender valid REP 

licence / cntitlement as por (b )(ii) above and in addi 

tion for the shortfall in valuc, as per (a ) above. 
(2 ) In cases referred to sub -para (1) above, if the licence holder 

fails to act as above when directed by the licensing authority 
within a period of 3 months or such further period as extended 
by the Export Commixsioner, the band /legal ayrocmont 
oxecuted by him may be coforced . The licenceholder may 
bo declared a defaulter thereby discntitling him to secure any 
licences /release orders under any provisions of the policy in 
cluding this scheme. The order declaring the licensee defaulter 
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may bo withdrawn by the licensing authority on the licenso 
fulfilling the conditions prescibed in sub para (1 ) above. The 
Customs duties and the interest payable thereon would be 
adjusted from the forfeited Bank Guaranted , if any, by tho 
licensing authority . In cases whore no Bank Guarantee has 
been furnished or tho amount of the Bank Guarantee is not 
suficient to cover the amount payable , recovery may be 
made from the export incentives due to the licence holder . 
The licensing authority may also adjust the REP entitlement 
of the exporter which might have been carned or may be 
earned in future against the quantum of such licences to be 

surrendered as per sub -para (1) above. 
( 3 ) In cases where the licensing authority is satisfied that the 
failure in the fullment of the export obligation has been on 
account of any lapse or any slackness on the part of exporter, 
the bond /legal agreemcat oxecuted by the cxporter shall be 
enforced . The licensing authority in addition to taking action 
in sub para (1) above may also impose a suitable fiscal penalty 
under the Import Export Control Act. 
(4 ) Where the licensing authority is satisfied that the exempt 

material has been sold or mistilised by diverting it for domos 
tic production , the said authority shall take action for debar 
ment and prosecution under the Import & Export Control 
Act and Orders issued thereunder in addition to tho action 
enumerated in sub para (3 ) abovo . In such cases tho op force 
ment of the bond would be in addition to the recovery of 
custoins duly and interest thercon . Tho licensee shall be doc 
lared a defaulter disentitling him to any licencos/releaso 

orders under the Policy including this Schomo. . 
(5 ) Notwithstanding any thing contained in the above sub 

paragraphs, thc Chicf Controller of Imports and Exports 
may review any caso and pass appropriato orders. 


6 . The abovo ancudnents have been made in Public interest. 

7. The number in bracket in Column (2 ) indicate thc payc number in tho amonded Import-Export Policy Book and Hand 
Book of Import - Export Procedures, 1985 – 88 . 


Sd /- 
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(R . L . MISRA ) 
Chief Controllor of Imports and Exports 
P . MOHAN , Dy. Chief Controller of Imports and Exports 

For Chief Controller of imports and Exports 
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